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* सुस्संगत में कला और व्यावसाथिक 


सिलेमा पर गंभीर चर्चा 

शासन पड़ शिएक सा 
— — — 
— —— लाने बाल बज़ इटतेहतल, 
— —— 

"कहते उरी काल # ह ए की "ये दान और घटक 
—— ———— 
— अत किया कक पड पे कै अहिक समर तक पी कवर हुआ। 

'झ अब पर ले की चुके काने जले फ़वातल — 
सरल के माधी आयु अर, व्मिा किले दिपन हो ग को काल दर हुर सकी अनेक 
— — 

— ने अपन कट पर ने हो बड़ का छोड़ने कान स्वात्त अल 
सह —— 
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2222] पडिनोल 
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————— ——— 
— * 
— — — 
— पद 
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अली चार 


सवाल आजादी की शिक्षा का 
न 


है "रत आला मल समय जा कैफ सादिन कब हे 
——————— 

——— 
— भ एज थी हैक क रू हल को मी जोक भा शक 8५ आएनी कल हट 
ना मे  स्माियात के कई नी करे पल का मे सवावलंकन क जोर था की 
— सिरे अकक का कोई सकल नह हर का वे लकैलत से। 

'िलाए के व जार यह है कि जिखा लोक खत्कण्यूणी समान की लव वे 
— माज्यासक और हिला की ओए बज़ सा के 
है! सं खिचाएं औष्क मे हल अबेश करी है कहा स्वत का इर बंद हो नाग है। 
आजा है आजा कि के 

आती निया अषी उलदर लय के एल दाह हल सह 
देह को कू काठ ह। हम सब के अब पता ह। हम शा सर ऋरतेष के 
————— 
— 
* 

अहम 
——— — 
— ——0 के 
देश आजाद के दोनो का नह ले रू ह ७ फन कु्ोके कप रखो आक 
आह कुल थी उतफक कया हो नर थी शव का किले कल था 

—— जुबा दिसन गया गा है। पं चेक 
उरी अत है कु इस कन गकि बफ़ा सकल है कु गलत का मा लेकर किक 
अप, फोी, बतत अफा जी “भर उल्थओं का हिदवन किया गा का है। 
— हां कक कक का जो लादुबक — 
की का भर रू जीन ———— 
किए जे कह पं, सहज का अहिर “ली अप हु के आाथ औफ भी जेल, 
सी पक भर खेल कह शरेगा और अकी ओ्यपनता भर शक, सब के 
—— 

——— 
— ——— 


—B ——— 


शिक्षा में सामाजिक हस्तक्षेप 


|छली केक झले के लिए कोड काने की पक दे ब्यद 
केवल उपाय शब्क ऋण है कह बाली है कि वे को ले 
ही है। है सकी किक शुमार नृत्य हैं पके आथ हम 

—— की इक बडी ह।हयशावको तर 
लेक के कर मे देता हो ह९ हु, दृडको सथाबिक 
— ——— 
—⏑ ——— 
— — 
_आकित्यवशान... था — यत्कि विदेश रूप से 
— — ——— सतह भी फी है। 
हा ओके किय,.टा! 3 ही — 
(सर्कआए के जीत. हो पक —— 
मटर (एक फॉककट मे... पट है। ——— 
— ⏑ ता है पु कवेणान सा े 


— — — का बह बयान 
अलावा आज जा सह ते सह ता कि आपको खाए. बह पर है, जब उन कहा कि. 
के जाधहल हम ...8 ॥॥ नही अब आर सकूट वे दे, फतह पक से दि हे कर सकी 


0 हि का मर 
—— कै ग 
७5 शिया 2 
— 
5 जि ——— 
हक आप 
“57 0:75 7: 
—— £ 7] 
————— 

— ——— 
——— मर मत पल 
— ——— 702: 


व ——— 


— लिका से के लिए. 
— 
कलम के की बह है. हरे 
अ्तिक वश का पैलण के की 
अत है, हो भा के दिलाई का. 
ंण के की रात है। झा 
— जोक खाली बहुत 
— — 


————— 
— 2 — 
— 
— — 
— — 
— बोध ऋवाकक्‍्ण 
—— 
— नी थी अधालश अधिक 
—* 


—— 
जेल, जो बहु अच्छा दर काने 
— — 
— जे का थे है 
अंक सह 4 बहुल थे सेल 
जद को कह था। कह तक 82. 
— शेमोरे का 
— — 
—— पका आप जया काले 
—— 
— बची को विकाल, 
के है कक लैब, हा ऋ० 306 
— 
— मे कहे है के हे 
— — 
— कक तक, छल्ले चल 70 


हे वह्लव थे लोकतंत्र 
'का लि्ाण काले — 
है हमे सामाजिक न्वाच 
का सिमाण कसे 
— हम भातत के 
— करे की 
— — 


————— 
'जक कैसे पांच? 


'अिशल पाल के बनाव )00 जिगर 
— — 
— — हैक 
न] 
— 
— 
— लग है. पहली 
— को सेन है, और 
ली करू आप चुत को है और 
— रुके है, गो आप 
— — 
— — 
—— 
—— 
— — 
— — 
— — 
— 3 
— काल होण। कि आर अलाक 


है. को के आपको शिल झला 
—— इनक का मान की 
कह हे है. १० हो आपको 
— 
—— 
—————— 
हर टेक है आप हे 
— के लए की 
— 
कह नही दे को रह हू कि देह 
असर कि करके 8 पाक जाए, 
— ॥ जाहिल हो 
— लाता है कि रस 
—— 

— कि लिंक रूप 
हू कक बटन पक के छा की 
— है। असर के अफले 
— उतर भेद 
— — 
— —— 
— कह घर नहीं है 
— है कि बे आए देश 
— — 
जैज से हैं, और — 
— ३ जा बह 
किए आप बुलग के है। आप की 
ते है के आन बहार ह। तेकन 
— — 
कर है जे — 
कर को कल हैकि का एक 

— 
— 
——— आर इक 


अधीक्लौिका |. 7. | आधत, रास 


हक संभान होती कि को“ हिल 
ही सम पाक हे भा लेक 
—— 
—— 
— — 
— — 
—— 
523 
— — के के 
— मे कही की को 
— — 
— कप नही करती है और 
हक चाले का झ है कही कर 
देखें, आईआई” अत कण है। 
— हक थे बा है 
आईआईण का छा है? 
— (0 न हे शत है 
— — 
— कम है, को चर 
— — 
— — 
— — 

फल है के शक 
स्कूल रा ही काले है है आल 
— म्कहमण केक है एक 
'किकिका है — 
किल्शा। बह एक ब्कूल की 
— ** 
— है. और 
— अच्छा की कान हटकर 
सती ह। कहे हक अच्मा हक 
— 
के है, हमे कह सत्ता कि झा 
— — 
— सनाई लगती है, चलो ओ 
डेट मय ने कल को है ३ कली. 


कक ०२ 8 सह वे से जे 
—— है शत कद, बची 
— 
— —— 
— — 
— की जहा है, के 
ेककल की ऋण है. बे बक की 
— 
—— पहल का 
— — 
— — 
— — 
— — 
— अत अल तक 
के अं की जहा होती है फ 


कक प्रकिया है जिसके 
— 
— 
— 
—— 
— है आपको 
——— 
— 
कि आर स्कूल पाली 
— 
— — 
——— 
— 
— 
— कॉे, को 
— 
—— 


लाते पा व है कि नि कल 
7] 
— नो रह है कि. 
— कह सकल का एक 
भी है, य अल रेट है 
———— 
— 7 
— — 
— थे है. आपको 
— के रुप दे गा जता 
है! कितसा अधक आप के सब को. 
तो है, आपको एक बेहर च्छूत 
जता जा है दे — 
न] 
उरी को फ के के लेक के 
कफ केबल आह केक लक 
 है। अप आप के कु कण 
है, हो आप उस कु रह ह स्वोक 
— — 
— *5— 
— — 
— है आपको 
— 28 
स्ठाहैफि अर स्कूल शगाली ूत 
— — 
यह कहे हुए कि — 
हा और्णता लेक बच को व 
— कमान का हल 
८] 
— 
रत है के हो 4 
— फरा चाहिए 
— — 
— ल्मस स्कूल. 
हो: ले मे बबले जे घड होकर 
ते कहता कक हो नरधण की 


अलीफ्णाकमा |. है. | आसन, मारा 


असल है और हे चेकल की उस 
— — 
— सह खड़ा कर 
— — 
जो पह तप का बाल हो के कशहो। 
— के कि बे ू और 
— — 
कम के झूम हो *— 
— — 
— — 
— अल हर वयला 5 
— हे है और 
उसे अल है कि हम कि एकल हे 
कुक अलग काल भोज सकते है और 
— —— 
— — 
के अधिक रमेश होना धहिए. 
— कर आन 086 
शत अं के प्रा बे कही 
कल चाहिए, औए जिकष के बालन 
— से रहो विगत 
— —— 
— स्लो को भी 
— — 
— को करा का जेट 
डा पता लगे उन है 
कु लाता है कि एक 
या बहस 
— — 
— अलन के आपकी 
— — 
— थार मूल होना 
— 
— 
— है।यह ते लगता है कि सी 
हल के सोषाएं और वमकथा के 


— | 9. | अल, 


हे देश मे 
सका स्कूल उतने 

—* 
— * 


— वह दि लक हल 
— लगा फल हैक 
——— 
— * 
— कहे करिप्क दब हैं जले कह, 
— — 
के के किए थे सकल गे का. 
— उल्म आहट करी है 
——— 
— 
— — 
—— — 
— नी हब इस सम दे 
———— 
— सकल बना 
कैद कहे काला ह। पह शिकको के 
— के ज्ञए और 
सनम के लिए फेशानी का रब 
—— 
—— 
— 5 — 
— हाईहोने आए हैक 2 


ना] 
— — 
——— 
— —— 
— 5 मे 
शक वे ू और कहे 2 कटी और 
लो सी गोजना कली है, तो मे 
— रिफंड बहू 
— आ्को रूजा है कि वे 
— हद या ले है 
सकल है हही ऐश ही हे बला है 
— 
— जगत | औएमण 
सीकर कि है अत बता का मन 
न थे लेह हूं और कर रूल के 
— — 
—— 
— —— 
— ले वे अचानक रक कर 
िश के पक ए ह। और हि. 
— — 
— —— 
— —5 
अत हक किले 

— हो है. 
5 
के चला कही कई के है। अकक २ 
अमन जे पक वें कायल हे जे 


कल है, ७ कोई अंतर भर हो 
कल हैक हक भर कह है 
कि ने कल शायद लक जाए तक 
औररी गान दे थे। अचल वे दो. 


अल तक किसे कल वे गए किन लत का किलदारणण कैस चले 2 
एड —————— 
है, ते प्ताड का गे 
04% 37% 2077 
——— 
— ⏑ ———— 
— ——— —— — 
उन अत गन दाल जा, —— —* 
वेट स्कूल में हैं, 20 उतिगत बहा... हैंसे और पांच से सात साल... — 
आए हैं। ये सोच पे हैं कि ज्या यह... लगेंगे। व्यवसाय में प्रतिभा. वितरण शिक्षक के पक्ष में और अधिक 


— काम तरचकी की व... ओोसमालेके.. हातत करे को आकलकता हक 
निकले बेर ज हे. ते कोपाजाके.. आने 20 हक एक, 

——— — 
— ———— — 


—— 
— — भाफात मरी बहु 

—— —— 
⏑ फल पपीते को जब टाम 
)] ।प मर आप शा के लिए बने समा एम ने है को एम हैक भणल 
—* — 
— न] 
जे का है लोकल आप वह काम "० है एक शाबत आना ईं, को बंगाल के शक को हक गे 
— —ü छरे 30-35 बाल संग गए हम 
— ⏑ करो थे किक कल और 
कह भी नही जहा कि दर कर को है के दिलान न्यदाव सप् १0. खिलाने के आओ बार गिल 
इरादे हि परिशत भण जा हे लगग है. है। अच थी आर रत कह हें 
5 पहली किया 
—— मल हि, आर 4 किरण ये की जा कि यन्‍्पो होश हु शो फेह़ कि लो सी 
— का का लक हूं. हो दी हा डे थी पा नह, यो देह आपको जहपकी धन 
अरे कया स्वत कल गजब. 3 (क लिला 507 ॥ 2808 काले होते, आप अति 
— 
— 
— के शहर को शक थी बलज 0, 

कल विकान है। गो आर 


उसकी |. .0. | आष्त; 2०० 


कं. अशोक कोहरा 'जकिला 


— * 
— 
— है कि से 
— — 
— * 
— ——— 
—— 


लेख 


मुझे शिक्षक होने का गर्व है 


किक हे कन्वहे।है 
— के लाए है 
— के मे 
— की यह पकड़ी 
'को ऑल किया को ने शिक्कों क. 
— जीवन को देश, 
का अरे लेख सर ह अच्त शा पर, 
—— 
जे एक सर — 
— 
— 
——— 
— —— 
— — 
——— 
कह कछ अर लेन पहिशे 
— 
— 
(न है, गए अच्क और 


— भी पका है। लत 
— 
— तह अलग हि हुआ 
— कली कही के 
— — 
— 
— लेकर कं आदर 
— किला नेड के हर 
— — 
— * 
— 


अत उठ ———— 
— —* 
— *5 
— — 
— चढेगा उसे किसी 
— 5 को 
— अट बह पा की हे 
लगा इस है। हक दुत 
किले कफ बगल हो 
— 2 
रहते क्र ठेका दब 
रकम माने को और उ्े अपने 
— ——— 
— — 
जे ले का कहे देश के झला 
उलबाहा भी की फह सके।। 
— जाई सवतध भा 
— —* 
— — 
—— — 
— नी है। इस्का काठ 
— हे पहनी 
— — 
— * 
————— 


— मे फल होने बला 
कि का ४ पयडरण काका की 
— महा और किषक 
+ आग सकते की शहि मल 


अलीष्वाहिणा |]. | अर, 20०३ 


ही ड़ शत सेता बला ता कई. 
अर शिखा के साथ शक्ल १8 
टन हूं है खिकक को है बा 
— — 
जता है और रह जि की बी 


वे जय कारक किस्सा 
— सकल के लिए शाह 
— *— 
— — 
— —— 
— कमा गया! के दु्या पीर 
कल था और 4 हण पीरक्टलमा 
के डी दिल मे जता १ 
— अब्कक 
— — 
— 
— — 
— — 
— 
करा हे कई बता बडे गा. 
— है! एलकेहन ली ने को. 
— 3* 
— — 
— — 
जेल जो हो हि वे आकल्लिक 
— किए ? हे कहा 
— लेट हो वा था 
लए; के छिलफिलाकर ६० पे 
— 80 लि 
लेट था औए के — 
— ** 
— 


छिक्षक मे है 
ला चाहिए जो वाहव में 
'किक्षक क्यना चाहता है 
और जिसे शिक्षक 
— कही सिप्मेणरी का शान 
हो शिक्षण का का 
— 
——— 
—2* 


* 
33353 
— — 
— 
— 
—— 
———————— 
—— — 
— 
—— सतह, े के कल 
— — आवे और 
— — 
— — 
— — 
— 27 
— कलर 
आर किए, — 
— — 
— 
— * 
— कह सकता है के शव शव व 


खो की अत्वादकटा है के किधक 
— — 
— और क्यो कोई 
किन विधररू बे कहा फेक 


ली हार है आफ है 
—— 
— 
— —3— 
— बार है और ने के 
— — 
— — 
— — 
— 
— —— 
—— * 
जोक 5 
— है उस कैसे काणा का 
कक है? उल्की शा केले हो 
— 
— 6 
— — 
— का के लिए नो 
— *— 
— — 
— जगह शिशाहतथाका 
अंब्लत ४ उसके विशणोषव के 
आपूल चूल पक भी आब्शपकल' 
है। पद के किक का बे से आति 
—— 
— 


उसे लोक पल 5 


आर अच्छे शिकक के जि ने भरे 
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* 


मास्टर साहब ने ही कुछ सीखा 


सशाव के से कटे पश-पर पिला जे पावा था बालक जौ 
करण जाम थे निकाल कर गाए का 
अधिकक चलते चले का ओ के भास — 
— की बहा को जोर थी तगरे शोक टन देगा हि. भहा घर 
े। उसे े कोई भी भा गा के. दो कटको इशाश काके बीस कह 
— रहे जाला था। रू 
— आधी करी बाद का खरे 
—5 
— 
—————— 
——— बात मे हो धान रोषक अत मे 
के खरे कहे एक एल की कर देखने शकिगाल। में 0 गवा था कवच 
लें डक कुछ थी सा्क े कही. हा का अत घ वे बाल रिर. 
— और अब रथ के इकचाए आप चने को पीके पते 
अं रह दे का ५ भदण े.ा किया। आंजो पर चाणा वलर 
— 
है कटा हर हि कितकती है? शान को आह हर दे कि हि 
——— — — 
— 
— 
— है। पं... चार की जे बह एक 
कण के ही धर > पता सका पूछ. बा सर था। उलके घट के लिर और 
लिप शल, सर को दान की, रे किक का बह बहा अब! भा शो 
है 3 
— से की स्किण अभी तक मात शा न तक हथ कोण कि का 
—— —— 
जद कमा की रा जाला में दाेषण अैकिर चूत के लिए 
कछ गह उहले ही सख्थ भी मे ल्‍ रह पी उस किक के जा थी विकके 
सह पक अंछ्ल मे एक 48, हाथ ने काने का की अल सौ 
अल मिराबर,. कुछ — 
00205: 42220 
कक भा को गला थी खत्म के. थे 23032. 


— 


ये वक़त की आवाज़ है 


डक दह लब के दक जल के वह 
— भाई मिल के चल मिज के घर मित्र के 
— खत की आजाऊ़ है कि के चले 
के सिमी का बाज है मिल के चलो 


आफ बिल की बंषिषश मिटा के आओ 
आप मेयमाव मद मुन्ा के आओ. 
— के है प्याब, मन दा वो है प्यार 


किमने चाहा था अंक के कदम औ< बिल से दिल किले 
आओ 

कमान चाल वा सदन कपाई मद 

जन डा गा जलन श०४ ०4 3 चुन के शुब कल हो सम के 

किन चछ था वे का छत बह 04:24 

F — ऐसे चली बूनियां नानी त्याम के 

— जा ज वी भव बीचाब की कक 
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किमके एक मं किन किन की वर्क बी... कीई बम्मा जाइए 
केले कफ है अपना को मत छुए 

रन हे कक ले कई आम्म गजयछछ 


कृछ सी कोर बिना, कु मो आमक़े बिना... इन दौज-0-नियामात का जादेश मिटाढए 
चल पड़े हम भला कम बह बाह पर — की आज अभी है यहां बह 
अकमता का यक तो अलकत ही है पाल मे मही प्याब जो इसको वुलञएए 


हम हआने मे अकक+ है. अपने है छब 
बस बंद लीजए आकाश अं नये उछालना 


जी पडा है डी कब किमी के हुए. डे अर है इक सं # लाकर अभकप, 
बह सी अपने हैं उनकी — 
— — की कर बहे हो —— 
— कुरिया को ठेसी राह न दे। आइए हसाओे कांच से कांछा मिनाकए 
_" दकणोहत स्का 
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इन देंबा। की झूबत 


हम कछ की चहूदत बबकने के लिए ही. 
— रांठ को उठी डमली बनती से उठी. 
हा देश की क्छछल बल के लिए कही 


हा में जिके ऊलूम है कल हे के उठी 
आजा बजाना जाहने बाले ढाजा डेके उठी 


हाथ जे जिम औजाब है 
— के उठी. 
पाक मं किक कृछ मी नहीं. 
आज ने के व 
— होकर 


amd के क्रिपाही चले 

अति के दिपाही चले काले के किपही 
* 
—— 
3 माल तोड़ने, विज लो दिल के पहले 
— को आदाजने, ली आपडी वा 
जीकने तबाही चले 


व की संभाल डा 


ॉंति की के सशाक 
धरती माँ के मोनिहान 
—— 
कमल, 
—* 


किक लिए पढें 


बला ढ़ कि बल हो बह बहा बा 
जलाजिट पढ़ी कि पढ़ के — 
नाक पढे कि अटकार कर जज कज 

— पढ़ कि छुल्म का छिजा बहा कक 


'इलालिए पढ़ी कि नदुधव॒ज को तु बचा सकी 
— कि हे फूल को प्छिला नाक 
इनलिए पढ़ी अपने मीत गबा पबी 

इलालिए पढ़ी कि दुभ गो अपना मड उठा की. 


इनमहिए पढ़ी कि गूकछ % हाफ लढ़ कक 
इस पढ़ ॥ दुब्थ की किआाब थ4 की 
उमा पढ़ी कि अपन च|4 आप चल कक 
— पढ़ी कि दुम भी लिंमी बढुज का 

—— 


— 


ला ऋाष्यान 'े्य कर्म 
——— 
22* 
—* 
———— 


आलेख 


— 


ख़ुशी की चाबी 
और बचपन के जादुई क़िस्से 
० 


— 3 
लत बेटी है दो कर्ण 
के रद बढ हँ है, और 

— — 

— 

के लाठी तक जय तन बेटे 

की शो कहे पक के लिए एक मा 

——— 
—————— 

— 

— — 

— — 

से हुए, रूह * 

और जा, जो कि पढे लाता ण कि. 

— —— 

— भर पी का होते 

जाए अर ह जाते थे हल्का कप 

— हे हे खाए, 

— 

— * 
कह कौ, ने कि छा सर कर 

—— — 


———— 
* 

2* 
डे — 
— किलहाल घड़ी फेक लिए्शल 


सह कस कि एक पक गा घी है: 
—— 

— एक रद बा 
— — 
— हकिश काना किक 
— लि हे उच्ल- 
— हे पद हे बट है 
— हित के के लिए. 
अकल आपको मुश्किल और हे 
—— 
हो है। किस दे मुकाम पक 
सन के लिए, रहो हम आर कर. 
के और बेब दी जाप ले मे, 
अच्छा टलाका दर-र हरे चाब 
—— 

कहा झा दा की सौर करी 
है कि हर कर बढ़त आते को के 
के किए जे। अब के लिए ने 
— — 
——— 
— का हित बे ना 
अच्छा लगता है। आर आप धन से 
— —— 
— होता है। लेकिन आए 
आप पके बह काल के हो 
आपको जद को है यह बेशक से 
है के रन के मो बाद के किए 
अपर बेब इण होल है 
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हकीकत रह है कि इसे बनने तो उे है खुल पलों और रास दक्‍गाव आता है नो हम आपस मे 
के को घहं के, जो व हमे का तादुईं कस कया — 
लो मे आपने खां को बजे भी पत्त बे मे कर 
— — — 
है लाते और जाए को आर बार की बाद दिखते है कि 
— शुरू किक था तब 
कलाम मे कोर कम कै, लेकिन 2 रचने वी घातक अऐेश के ली हा केले 


बह अच्छो तक खोल्ली हू. 
— —— 


हे हर कल की आवक देरेल... इन कै हो करो है, न्‍या 
अप से बयली ब्लाक हस देवा हल न्‍ू कहे ही 


— —— व डुबुक चलते छाले, 
कुछ शावपर — जला कि हर गहरी 
उस अचल पी के धारा ——— 
— का हे हैं कसी कि हर रो हक जो कितनी खाल ह। े छुदकी या के गो कब बुक सा है लेकिन 


— 


— 3 


———— मे खुद घंटो बनी है. बनी पर मे खा —— 


लो है. अल ही पा भी हा से 


4 


— —— 


— स्थष्ट रूप में यह जरूर देख और समझ सकता हूं कि वध्धि मेरे 
आपात पत्वक वस्तु करत डकली, सर कट होती रहती है फिए भी 
— — — 
— —— 
जार करती है और पुन: नवसूजत करी है। यह घट घट में की हुई चेतन 
शक्ति या तत्व ही ई है। ऐसी कोई कस, जिसे में केवल गदर से 
'ेकता हं और अलुभव करत हं, राछत नहीं हो सकती या वहीं होगी; 
— — 

— — वाली? मैं को इसे शुद्ध 
कल्थाणकमी शक्तिके — वे देख सकता हंकि. 
कु के बीच औीहन का अस्तित्व बना राहत है असत्व के बीच सत्य 
— पक है और अंपरतर के बीच प्रकाश जीवित राहत है। लिए व 
उस निर्णय प पहुंच हूंकि व जीवन है, सत्व है, कफ ह। कह प्रेस 
है, बहसरवाच्वशिव है- सुभकै। ० 

—— 


— 
————— 
—* 
— विषय 
——— 
— े जार 
अदओ को थे जलने 
—— 


लेक 


प्राथमिक शिक्षा में 
बाल रंगमंच 
० 


जा हज 
का को बहा अच्क 
——— 
— जो ये है पलक एक का 
— कब के बकल ले 
— — 
हर 22777 
अर रे दल बह घर 
— — 
———— 
जे की शान ते हल 8 कक 
—— 
— * 
— 5 
नो है हे शव कल के 
77777 
— 
—— 
— —** 
— 
— है औए को हे हर 
0] 
— 
——— 
— 
— — 
— के लष- 
रे केले को जात * 
*:* 
— 


—D —— 


नकल हो खेती है बह के कह 
— के खेल, घर 
—— — 
— ऋूब-कत्ले की 
— हे कै 
— स्वभाव से 
— बे वे हर छेत ले 
मत] 
— — 
— पढे दो घटनाओं का 
अहुघन समय छत हैं बे घो हु 
— — 
— — 
उपर रूप करे है — 
अप कहना जि और भू 
सा का फोन काके आषो पूछ 
— ह अपन न शक 
— की रहा और. 
— — 
— 8 
—— 
—— 
—— के अली जले अणवित 
हे को और उन * 
ते की उरी गि न्‍त लकाह हक 
— — 
— —— 
— — 
— 
अल रकन है और अरे कल बलों 


अत है बेर एक चीज को करे क. 
— पस्ल फोन से है। 
अल ज्यों द् हो बालक 
— — 
— लिएला न डे चेक 
अवेअले के शक कर हट 
— — 
——— 
— — 
— ला है और साई 
— — 
— है, सबके चने साई 
— शान  सकेश और 
— 
— — — 
— के पाई प्‌ बालक 
— — कतार 
—————— 


जा कहता सुमन 
के अर भा को पाले के लिए 
— — 
— ————— 
— — 
— — घन के धाव कसे 
कम शलतर बजे शेट है 

हि भी विफल को 
—3 
22 
——— 
— * 


— ——— 
— में फरैलण के लिए. 
— * 
— काता है जो खोने के 
—— 

कण सवा दर बच के 
— 
——— 
— — 
— — 
— — 
— — 
— दिशा आए हो थे 
—— 
— — 
— एस दें अपती 
— — 
— —* 
— सरोकार कैफ उठ 
किले वश चहल की चथकी, 
ख के न, इश्क अपने बह 
— दा के भी आआ 
करी बेशाकिल ले 8, 

— *2 
— — 
— 
— सकी है। कोई एक 
— शोल-मटोल एसी कहर 
— व अप कि की के 
ला एक ले औए छल इ्-लथ 
लाया के कहे ओर पल कम का. 


अल हुं की जा दिख 
को है भी इन लात का अछुषन भी 
काया जा सकता है कि पृष्णी फ. 
अल बह कै, अ पएण का 
— ही पहक; नि, 
— पक उप के खत 
एज के है बाद वे बज थी 
— 
— — 
— देशो की या 
— सकती है। बे 
— — 
— * 
—*— 
कह 3 पका उनके लिए बहन 
आकर्क औए आक्लदयक कर 
०] 
—— 
— कि जिसकी मदद ले 
— — 
— के अरे रु जे का 
कम और तो के शत मे बाद 
करे का काए किला रा भकता है 
— — 
— — 
— — 
— कक सटक के 
— — 
— सवा स्का तक 
है गहन किया की शिखा के 
आधप कहा गे सिवकित 


— — 
— — 
— — 
— — 
किशन हक के हु मे नाटक की 


— — 
— — 
— हे एव के प्ले 
के आए को विल्थित बजे के ऋद 

अल स्थानी क अलर 


—— 
— — 
— है, 
n 
—— 


wanv¶ idern रण 


मौन इतिहास 
— 


— 


— 


— 


लोक धारणाओं 
वाले इतिहास का सम्मोहन 


—— 


——— 
— —— 
— — 

*— 

न हो है जा शीहाल के पे का 

— है और दो कद मे 

—— 

— उस लेणा-बोजा 

केक कै लगी के मे छत 

— स्तन और लोक 

— अनेक हो उकने है 

— — 

— *— 

J—— 

— है और ओ जन 

— आते भी 

जी है के बह पआह ते कक को। 

— — 

— — 

— विल पे र् कर. 

— के चटनओं को 

— 

— 

—— 

——— 

— न हद नह 

— — 

———— 


हरी हे कहावत केकथाए बा 
जाती हैं वि लोक वा मे 
7:32 5:58 
— — 
— — 
— — 
— भर हटा 
— के कर साथ क रु 
— रयलित देह और. 
—“ 

— — 
— वे ली है, रे इस 
—— 
— 
—— 
— कालीन औसत का 
— कि है। इनके 
— —— 
— — 
— — 
—— है कि वतन की 
— — 
—— 
— 

—— 


———— 


——5— 
नह के हुक हो। रू कण दे 


अलीफ्लीकमा|..20. | हाल 208० 


— 3 
— लेकर के किये 
त हे हे बता है पल विन अल 
— कही सा बे सके 
— — 
— — 
— — 
— कोष चले हु 
— — 
नो लोन छत वे व रहा हे 
— — 
— — 
————— 
हलक 

केक + वह कक कि. 
— एक जा हे 2 बह 
— अबिर है। अर कर 
जे भो किला को अल कह हो. 
सनी के झीतान शासक की काली 
या चहे होता केक गालक ही 
— — 
कम अधि अंत हे है सीहालकाए 
— वहा हे कि. 
— अल के 
अल कोल वध कथ कम परत ले 
— — 
— — 
— — 
— पूतेहफ े अवा 
— * 
—5 
5 


——— 
— 
— — 
— —— 
— को कोण के 
— — 
— — 
— — 
— दे अत के है 
— 5 
— — 
— — 
— किस, नकि आज, 
— — 
— — 
है। कह की थे बरहोहिण का कई 
संकलन पक व झोत हो सकता 
——— 
——— 
— 2 
— — 
— — 
— 
— 
हित कक ते होल वा कुक, 
— — 
— — 
— तथा किले मे 
— ने आपका सा के हैं 
— — 
— के बताओ 
— 


न होजा के देह है था लेकिन 
— 
— — 
— 2 — 
— — 


—— —— 
— 
— कम है। हे कक 


— है। पह सकी 
—— 
— 
— 7 
— ने जेवर लता 
— घटा है। कह के कम 
तह लिए वा-बाए अत 
हे है पक दे नो जन प्या लो बीत 
— — 
— — 
है पक ही सा थाली भा 
— यो हुआ। किया विख्द की 
उसका को वह दर थी बगती और 
— 
— काल के रब व 


— 
— — 


— 


न 222 
लेक 

-शीशलकार अक कहो 
— 8 कील खुर के देहात हैक. 


— — 
— — 
— पर वदव खलथ के लाए 
खब भाई पहल % बोल भी जी 


रे | अहछ शा 


3 नह कहा ने हे जलर आर कला हे। कक के कक जवते भी लेजानक ब्यााकली 
अंकित कह पशकतक — 
के पी जे कण ढक 25 से परोननल शिएयठ ही यही 
'केला होल बोस ने एसग और — 
—— — सर की लाई को उमर 
लत हो चुकी अकसर कहा है, यो पण्टद राय जीकन ऋण है. 0. शल्य, ७४) 
अली आला देग थे आदी 
— हो जी थी और कण 
००००४ रे लेखों का मेहक्त से अध्यचन काने चालों और उनमें 
हा का हे अपन अधकर सोड़ी तू. दिला लेते जाल रे व ह ऊहरा चाहता हंकि पे हे एक 
उप न फा था थणण हि... लरूप ——— 
जेट कन अत सह डी. आहत से वां को छोड़ा है और अनेक नई बाते न सीखी ओ है। 
का न पु. आर वे घले ही जा हो गया हू, लेकिलयु़े ऐस हीं लगता कि 
पोज. मेरा आंतरिक विकास होना बंद हे गया है था देह फूटव के बाद मेरा 
कप हर पतले पी... पिला जंद हो जाएगा पु एक हो जात की चिता है, और बह है 
दी इलला शहालल एक इस हे... प्रकषण सत्य-नारायण की वाणी का अलुखता काले की घेरी 
के जे सा पक — 
| नल में विज को वहएक 
2०% आने ० जी... ही विषय पर लिखे हु दो लेखों वे से मेरे बाद के लेख को 
—— 
—— 
—— — 
— है पाले आधा पा. 
जी थी ले अष्णण हे के एगले 
— अनौषचारिका 
— 
—— आला गहरे एसि के किए बैंक क विन 
सेवा, जणु अब ली, 
— और बहन सी अब 
——— 
— —* 
— — 
किस करन मे गण के 


मंगवाने के लिए जरूरी जानकारी 


उच्च शिक्षा में 
आगे बढ़ रही हैं लड़कियां 


मी] 
है कि उच् लेक के मिन 

— लो से 
के था, अर को अत अलले आ की 
— वे उच् किक 
— 
के उनके — 
— सघन मे ।।.36 
——— 
मा] 

—— 
— के कैलकल किक 
— जाली तफ़किणे की 
कमा (लकल नापंड्न य) ।8.2 
हि कह बाग जार 
के आई! ६ जा की जद से 
—— 

# उ्हाल की बह के देश वे 
— दे लडकियों थे संकम 
— — 
— — 26.5 
—— 

— 
——— 
— े है देह वे 
कुल खिला कह 4! 6 रूछ छल मे 
व का के कोल मे वाला लिया। 
ले 2.3 लाख लगे वे हो 20.3 


'हुआ कही था, लेकिन अब कह 
असर ध्यक ह एस है 
— —8 
— 
— 5 — 
— और स्तन 
— — 
— जोडदिण है 2000. 
— कि की पढ़ मे ह. /0 
— 
— 
—— 
— वे। 3 लमस है 
— 

— और कर की 
— 3 
— 
— है, और 
—n 00 लड़ क. 
किक ४3 सदर) लेकिन आंकड़े 
— — 
— की हि ो है। एक 
करू यहां सभी मा उच्च शिक्षा के 
— 
— 
—— 

—— 
— * 
यो के मुखबले 208. मे 
37.2 आाक छाती ने दिशा किया 
— क थी करन मे 
— 


मत शेष 


भारत में इंटरनेट लाने वाले 
बी.के.सिंघल नहीं रहे 


3 
— — हर्वबनिक 
—— मिलन बरवकीडसनी वी 
—— — आने बन किले और 
की कह मत कला को लिधन हो डिकता के लिए जे जे थे। 


* —— 
3 — —— 
*. 


———— 
—— के रूप गे जाना झता का मिलके 
अड हक हे ⏑ सनक के की 
सह १04 वे वार के जद े भीतर (39 थे ।25 लिलिकन 
उसे भौजाए के आ टी आ बी की पक हे बढ (80 तक 
अर लव 057 
——— 
— —— देकर थे। उतरे एक रण कक था। 
——— — थी लेकिन पु 

हे "नदी औकन के अियोता को कृष्ण लिकाल हक 
—— और... वे किले के कल 
हे एललेल केले स्तन के लिए शतक, आज भा बुक दे 
——⏑ 
— रिल लंदन और वाली अर्धवलत्या है जहा 808 
कट थे महा ⏑ से आस नोबवल अं 
— के 3० — 
सेब के कप के 
— ओर दल ने आअलयोबेल आक कु वथ हुक शॉट 
मे हुए १३ मे ीएलएरत का 'ैब़ाओ.भीब्ल कप व है।य 


अकोकणमिला | 24. | आरा माय 


— 


पीटर ब्रूक जिन्होंने थियेटर को 


तीर्थयात्रा बना दिया 
० 


— गत 
— 
— ने के एक कह शक मा 


— विकक थे और कई 
जो के हिए एक अंधे 
— कण, एयर 
— लए के उटको बे 
आम की आंगीक किया और कधर्ष 
पक न बच की भाषा का के 
—— 
————— 
— आल. और व्यक्त 
डक पे अर का शान 
नाक के रह े जब विष को 
— कह चोचो फ छे हल 
— — 
— वैन के वे उस 
— सासातकता। और 
— शिक्ण था हुक के 
—— 
— ** 
—— 
— के 
— — 
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पी! जे आती हिसे तक भी का 
— 
—— 
रेट की हु कैली, भव के पा 
— — 
— 
—— 
— व्क् देख मे 
— — 
— — 
— देश किया दा रक्‍टक 
कह वे ४? सं कक देह को 
— — 
— — 
— 
जद के ले किले रू को के का 
— है ुक चर थे हु 
— — 
—— के कर वे चुके 
है कट कोड तर कक है 
— यह कि कि 
— जैतएकडर है 
—— 

— बैशालिक 
— भी ४0 भा 
— पक, शुरू के हट 
— * — 


राष्ट्रीय है. किला अल की आया 
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अल व गत शक थी 
— —* 
— 
⏑⏑ 
——— —— अल न वाद पक अरब 
— गत आपका 3 
⏑ पएमवध्बइक आओ 
ते हों एक उतार पा शानभी अल व 200 आधक मरोवक जो के कह 


— सेशन शुरू किक है, और 2७३80 — * 
—— —— 
——— 


— ——— ——— 
के यो रुप के संशोधन फ के हट आखिक हलक, अभी और 
अत इसट देश चहल है. कह पटेल के 
— 00. के. निधि की कई है पह आल्लाल के तरीकों का एक घोटा का लेख भी 
— 


हे en —— 
— | 
—— 
— 
— 
— 
— 
— 


नजदीकी ज्ञान केंद्र के लिए ४७/४:४९०.॥ पर विजिट करें. 
या 957237334 पर ४४४१७ करें 
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९] 


— 


सबके गांधी 


राजस्थान प्रौक़ शिक्षण समिति 


—— 


नरक लक 


— पुस्तकों के एक सैट की सहकोग रा रपये 500/- भा डाक खर्च अलग से देश हो 


छ। ů-- 


देश में सबसे बड़ी 
शहरी रोजगार गारंटी योजना 


